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शब्द्‌ 
श्रीमद्भागवत के मार्मिक स्थलों को लक्ष्य करके ही यह रचना प्रस्तुत की गई हे । कविताएँ 
चित्रों के अनुसार ही बनाई गई हैं । इन कविताओं में पौराणिक आख्यानों का सारांश लेकर ही 
चित्रों के भाव अंकित किये गये हैं | ऐसी कविताओं में न तो केवल संकेत से काम चलता हे ओर न 
केवल प्रतिपाद्य विषय के शाब्द-चित्रों से ही अभिग्नेत-अर्थ निकल सकता हे । मेरी अकिंचन धारणा तो .. 
यह हे कि ऐसी अवस्था में कवि को भावों के ऐसे ग्रभावोत्यादक संकेत-चित्र अंकित करने चाहिए, जो 
सहृदय हृदयों पर स्थायी प्रतिबिंब डाल सकें | 


" 


जहाँ तक भाषा का संबंध हे, TIT ओर खड़ी बोली इनमें से जिस स्थल में मैंने जो भाषा 
उपयुक्त समभ. है, उसका स्वच्छंदता से प्रयोग किया हे | कहीं-कहीं एक ही चित्र पर दोनों भाषाओं में 
अलग-अलग छेद लिख दिये हैं, पर एक ही काविता म दोनों भाषाओं का मेल कहीं नहीं होने पाया | 


; `~ M A A A ~~ a = 4 | 

मुझे अपने कार्य में कहाँ तक सफलता मिली हे इसका निर्णय करना मेरे हाथ की बात नहीं है ; ' 4. 

n A ~~ ~ ~ A X^ n NDS ~ में - a 

पाठक ही निर्णय करेंगे | इन कविताओं से रातिक-मक्तों को कुछ भी आनंद मिल सका तो में अपने | 
प्रय्न को सफल समूँगा | 


《 ? 
. = अगस्त १६४१ सत्यनारायण पाण्डेय “सत्य 


कानपुर | | 


EM DES eds 
ic Domain, Ch | Archives, awal 
- Mte D Loc 


बट wes 


1 Trust, D 


Digitized by Sarayu Foundation 


elhi and -eGangotri 


x 


> 


Archives, Etawah * 


pate 


ए 
-8 
E 
m 
E 
© 
© 
E 
[e] 
al 
e 
a 
3 
n. 


undation Trust, Delhi and eGangotri 


arayu 


Ga DY 


G 
oO 
g 

B 

LL 
5 
oO 

2 

E 
9 

< 

E: 

2 
E 
[e] 

08 

o 

ic 
[v] 
E 
o 

a 

& 

5 
= 

A 

£ 


169666666646:00906056666060000099 66666600 600600 ० ७ > FRR E OUO Oti 966195/669990946095669965066645966666666666666 


कृष्ण-जन्म 
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सुप्त हुए प्रहरी, हरी सी गई deg, 


$ O6 


भादों को अँधेरी अष्टमी को खुले बन्द द्वार ; 


हरि-अवतार हुआ, हर्षित दिशाएँ हुईं , 


टूटीं श्रृंखलाएँ, सुख-केन्द्र बना कारागार | 


लाल को बचा के, कंस-काल से निहाल हो लें 


? 


` ` 


वसुदेव देवकी से कहते थे बार बार ; if 
जननी विषाद से विचार के भविष्य निज , | 


NEAN 


डलिया में रखने को देती हे हृदयहार | 
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गोकुल में HUA AAT 
^ ^ ^ [3 
ग्वारा सव उपहार ले आइ, 


A 


देखती हैं छवि ननन में भरि , 


ayz 


आज जसोदा के लाल भए 
दान में लाखन धेनु a हँसि , 


नन्द के भौन अनन्द छए हैं 


Noo 


दीपन की जगीं मालिका-सी , 


ब्रजचंद के भाल RAN दण हें | 
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कंस को योगमाया के दर्शन 


-«50e»25 
माया को कंस ने गोद से छीना , 


विलाप के देवकी रोने लगी थी; 


+ 


पाहन में पटका गई छूट , 


छटा छिटकी, निशा खोने लगी थी | 
“लोगा भला मुझे मार के क्‍या? 
नभ में गिरा की गिरा होने लगी थी ; 
“मारने वाला हुआ तुझे कृष्ण ! 
न देखा, कहाँ मति सोने लगी थी ।”” 
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नंद के ug में कृष्ण की बाल क्रीड़ा 
LS () (2224 

खेले. खिलोना बने घनश्याम , 

जसोमति ने कहयो यों पुचकारी ; 


* 


माखन के भरे भाजन हें धरे , 
नाचित्े a मिले मोदक भारी | 
बाँह उठाइ के नाचे लगे, 
छिपि देखती गोप-बधू ओ कुमारी ; 
नंद am पुलकें हँसे हेरि, 


आ घेनु लखें निज बच्छ बिसारी , 


छ RS 
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यमलाजुन की मुक्ति 
| वाँथ्यो गयो उधमी भयो कान्ह , 
A EN 
छली अनखाइ के वाह आयो; 
入 wt यमलार्जुन के ढिग, 
बीच मों उखल जाइ अड़ायो। 
सचत ही awe गिरे तरु, 
| 
| हेरि gen, वनि रोइ न आयो; 
qt sk के मुक्त भए, 
2 इते मातु ने लाल को कण्ठ लगायो | 
| 所 
| 
| E 
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कालिय-दमन 


ASOD 


खेलत गेंद गिरो जमुना-जल , 

कूदि परे हुँसि के गिरधारी; 
नाग के धाम गए, कहे नागिन , 

““प्रान तज्यो चहे, लाल, AAR” | 
मारि के लात जगाइ दयौ, डटि 

युद्ध कियो, जारिगो विषधारी ; 
भूमि झुक्यो फुफकारि तौ नागहिं , 

नाथि करी फन की असवारी; 


नंदजू की हिचकी ay आइ, 

जसोमति रोइ भरे डिडकारी ; 
FÀ We जमुना - जल au, 

fare बलरामजू दौरि निवारी | 
घूमि हिलोर उठी जल मों, 

निकसी छन में प्रभु-मूरति प्यारी ; 
नाचि रहयो फन पे, अँसुआ भरि , 

आँखिन मों बिहँसे महतारी | 
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भगवान्‌ कृष्ण का ASC चराकर लोटना 
। “SOQ 


Ns 


अस्त दिवाकर होन चह, 

जमुना जल में अरुनाई सुहावत ; 
काँधे परी कमरी, लकुटी कर , 

dg ले गेयन हाँक सुनावत | 
| जोहती ह्वैहें जसोमति वाट 
| विचारत Wea ओर सिधावत ; 
JR भस्यो तन, प्रेम भरथो मन , 

गोधन के सँग गोविंद आवत | 


| ‘aq भई अब Wel की, | 
| भरुहाइ के नेननि क्‍यों तरसावत” ; 
| ग्वारी के बैन सुने छिपि m, | 

मुसकाइ के हेरत चित्त चुरावत | | 
रेनु तें मंडित हे तन स्यामल , | 

भाल में स्वेदकनी भझलकावत ; | 
बाहु विसाल बड़ी अँखियाँ , | 


: | 
अधरान धरे प्रभु बेस बजावत | | 

० | 

| 
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| कंस-वध 
ATO Qs 
चिटक के मंच पै न जाते तेजधारी, यदि 
कंस, ढाल तलवार लेके न प्रचारता; 
ऊँचे से ढकेल कर उपर न कूदते तो, 
मामा भागिनेय के न बल को सकारता | 
कुपित गरुड़ हे सवार काले नाग पे, या-- 
सिंह गज का हे कुम्भ-पटल विदारता ; 
कालरूप कृष्ण का निरन्तर किया था ध्यान , 
मृत्यु के समय क्यों न प्रभु को निहारता | 


2 बदल रहे हैं पेंतरा क्‍यों बलवीर धीर ? 
E देखें dz युद्ध कोई बीच में बचावे ना; 
| स्वगे को सिधारे मल्ल gee चाणूर कूट , 
cni अब कोई साहसी अखाड़े बीच आवे ना । 
f बढ़े कंक आदि कंस -बध उठा, बेलन था, 
जिसके प्रहार पड़े लौट साँस आवे ना; 
अजब लड़ेया है कन्हेया फिर भैया संग , - 
लड़ने की कोई बीर चरचा चलावे ना। 
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नेमिषारण्य में ऋषियों के आगे सूतजी का श्रोमद्‌भागवत-वणेन 


ADDIE 
पूछा “भक्ति ज्ञान या विराग का बता दो भेद” 
वङ्गा, शुकदेवजी के भाव गुनने लगे; 
सहस अठासी शोनकादि ऋषि एक साथ , 


मर्म भागवत का सप्रेम सुनने लगे। 
कानों में अमृत या रसायन सा घोलते हें, 


प्रथु के गुणों से भक्ति पट बुनने लगे; 
सूतजी सुशोभित हुए हें व्यास-आसन में , 


श्रोता हुए मुग्ध शब्द शब्द चुनने लगे। 
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७. अजामिल का अंतकाल 


SED = 


y कान्य-कुव्ज देश में अजामिल हुआ था हिज , 


माया में सना था, ठग, चोर, अनुतापी था ; 


धर्म कर्म छोड़ qz पतित हुआ था अति , 
| नाथ वृपली का वासना-प्रिय सुरापी था] | 
मृत्यु के समय यम-दूत त्रास देने लगे, | 

नारायण पुत्र को बुलाया, कहाँ पापी था? OO 


पारषद विष्णु के विमान में गए ले स्वर्ग , 


नाम का प्रताप था कि आप ही प्रतापी ur? 
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पिङ्गला वेश्या 


BOQ 


जनकपुरी में वार-बनिता बसी थी 


Um ? a 

£ 

सुंदरी परी थी किंतु धन का अभाव था; f 

4 

एक वार द्वार d निहारती रही थी कोई , 3 


रसिक न आया पिंगला को बड़ा चाव था | 


सहसा ही मन में विराग वासना से हुआ , 


घायल हृदय बीच भावों का जमाव था; 
प्रभु से wet रति, सुमति बनाई, कीति 


जग में कमाई ब्रह्म जीव में लगाव था। 
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गोवधन-धारण 
Swe 
इन्द्र-वन्दना की बन्द, बन्धन छुड़ाए सब , 
ज्ञान - पाठ अज को पढ़ाया घनश्याम ने; 
सुराज कोप काल-मेघ बरसाने लगे , 
गोवर्धन छत्र सा बनाया घनश्याम Gi 
सदय छुड़ाया भय गोप-गोपियों का शीघ्र , 
मर्म sana का सिखाया घनश्याम d; 
नख पे उठाया गिरि, संकट मिटाया, गुप्त 


माया को दिखाया, औं बचाया घनश्याम ने । 
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अंगना जेती edi तितने थरि रूप गहे कर बॉकेबिहारी ; 


मंडल के मधि राधिका के संग dg बजाइ नचे गिरिधारी | 
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प्रहलाद पर अत्याचार 
E GOO 

अचल-शिखर से गिराया गया प्रहलाद + 
| g म्लान भी हुआ न पारिजात का सा एुष्प-दाम ; 
| विषधर काले विष रहित हुए थे, जब , 
| | उन से डसाया, क्योंकि वह AF था अकाम | 
अमृत हुआ था विष, शीतल हुई थी अग्नि , 

देख अनहोनी इए दक्षिण, विधाता वास ; 
वन्य मतवाले गज मुग्ध हो ग्ये थे, मानो , 

शिष्य हुए सुन गुरूरसना से राम नाम | 
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| क्रोधपूर्ण, लाल नेत्र काल से कराल हैं। 
| भ्रम में पड़े हो कुछ खाने खेलने दो अभी , 


Jy सरल अबोध नोनिहाल हैं। 


इन्हें न बुझाओ पांड-वंश के प्रदीप हें ये , 
Qo 


कुन्ती के कुमार नहीं, द्रोपदी के लाल हैं। 
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सनकादि मुनियों के सप्ताह-यज्ञ में महासंकीतन 
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चंचल चपल चलि चलि बलि ताल देत, 
बुद्धि प्रहलाद की भुलानी सुधि तन की ; 
नाचत मगन मन उद्धव मँजीर धुनि, 
नारद की बीन सनकादिक गुनन की.। 
अर्जुन अलापि के भरत अनुराग राग, 
गमक हे इन्द्र के पखावज बजन की; 
3 भाव d विभोर शुकदेव जी बतावें भाव, 


wa त्रिदेव, मची धूम कीरतन की | 
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राजा बलि ओर वामन | 
« भू ` ~ v हे | 
तीन पग भूमि से प्रयोजन हमें है नृप , | 
गुरुवर आपके कहो क्‍या समभाते हैं ? | 
| 
श्रद्धा यदि दानी की न हो तो दान लेंगे नहीं , | 
| 
कह के नकार दो, प्रसन्न रहो, जाते हैं |” | 
बामन के मधुर वचन सुन बलि बोले-- | 
“वीर भी कभी कया कहकर नट जाते हैं ? | 


नाप लो कहीं भी भूमि, बोलो संकलप नाथ? , | 
22 | तीन पग नापने में आप नप जाते हें । 
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उरग से देख के परीक्षित की अपमृत्यु , 
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जन्मेजय चित्त में बहुत अकुलाया था 


नागों से विहीन करना था महीमंडल को , 


ऋषियों से घोर नाग-यज्ञ रचवाया था। | 
एक एक आहुति में जलते सहस्नों सर्प , í 
तक्षक को आसन में इन्द्र ने छिपाया था ; | 
मंत्र पढ़ते ही खिंच आए थे सुरेन्द्र साथ , | 
सुरगुरु ने आ मख बन्द कराया था | ; 
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पत्र लिखा प्रभु को व्यथा से: 
“नाथ बिना कहो कौन 

सिंह का भाग सुरक्षित हे 
छल से STAR 
मंदिर - द्वार में रुक्मिणी का रथ- 
था, वहीं HU भी स्र 


देते न क्‍यों भुज बंधन में जब 
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प्रेम के बंधन Ñ 
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अर्जुन को अपने रथ में प्रथ 


लोक-अलोक से पार ले आए; 

विष्णुजी लेटे हुए सुख से--जहाँ 

à शुचि शेष की सेज बिछाए | 

“शीघ्र ही लीला समाप्त करो 一 | 
कहा अच्युत ने लख शीश झुकाए ; 


ब्राह्मण के सुत TA को दे दिए , 


मात पिता ने समोद खिलाए । 
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विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर अस्त 
बॉटना 


~ono 
मंत्र-मुग्ध दानव हुए हैं मोहिनी को देख , 
सुन्दरी ने कामुकां का हृदय चुरा लिया ; 
मन्मथ ने मन मथ डाला सिन्धु-मंथन में , 
सुधा-घट दे के असुरों ने क्या बुरा किया १ 
qz फहराती, स्वण-नूपुर बजांती चली , 
करके कटाक्ष दनुजों को बहला लिया; 
अमृत पिला कर सुरों को अमरत्व दिया + 
राहु ने पिया तो शीश धड़ से उड़ा दिया । 
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योग लिया प्रेम का त्रिदंडी साधु पार्थ हुए , 

रूपवती युवती ने हृदय चुरा लिया; 
पूजा हेतु मंदिर में आईं थीं सुभद्रा जब , 

मन्द gaat के निज रथ में बिठा RA | 
द्वारका के रक्षकों ने आके जब घेरा उन्हें , 

फेंक के त्रिदंड, निज धनुष चढ़ा लिया; 
तेज है दिखाया, मार वीरों को भगाया, आगे 


स्यंदन बढ़ाया, प्रेम प्रेमी ने निभा लिया। 
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शुकदेव ओर परीक्षित्‌ 
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गंगातट बैंठे हैं परीक्षित ब्रती हो आज, 


शुकदेव उनके अतिथि मन भाए हैं ; 


` श्याम तन तेज की विभूति सें प्रकाशित है , 
देते अभे - दान भक्ति नदी में नहाए हें । 

देख के उठे सब महर्षि अभिवादन को , 
ऋषि - गिर - माला में सुमेरु .बन आए हैं ; d 
उदय हुए हैं ग्रह-तारकों में तारापति , 


. € A EX 
उ में ante प्रभु-छवि सी छिपाए ह। 
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चित्रकेतु को पावती द्वारा शाप 


iSO Qe 


तुहिन शिखर पे समाज ऋषियों का लगा , 


ANZ 


नभचंबरी कूट-तरु फूले न समाते 


Li MN 


गिरिजा को अंक में ले शंकर विराजे वहीं , 

सिद्ध योगियों के बीच ज्योति सी जगाते हैं । 
चित्रकेतु अपने विमान ही से हँस बोले , 

“गोद लिये उमा को न शिव सकुचाते eU 
शाप दिया देवी ने “मदांध देत्य हो जा शीघ्र,” 


शान्त भाव से ही किन्तु प्रभु मुसकाते हैं । 


दे सकता था शाप, विद्याधर भी उमा को; 


सहा शान्त हो ताप, ज्ञानी वृत्रासुर हुआ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah E 2 LE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


OA fe See Ee ep 4927 etm ro m doe noa Po os Pe PM 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


32.3. AE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


O_O 2332“ 23 0. L]L,ASS TI 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi duum eGangotri —— 


Wy ओर विष्णु 
eum 

विधि और शंकर की आए ले परीक्षा भगु , 
विष्णु-उर लात जैसे वत्र पे निहाई हो; 

चांक उठे शेप, चंचला के नेत्र लाल हुए , 

्रभु-पद दाबने लगे कि निधि पाई हो। 
कहाँ पद कोमल, कहाँ कठोर वक्षःस्थल , 
चोट से चरण में न मोच कहीं आई हो; 

बोले भगवान “पहचान हो गई क्या नाथ ? 


मानो भृगुलतारूष मशि पहनाई हो ।” 
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अजुन का चिता में जलने को dum होना 


1S 69 (2225 

दीन हिज द्वारकापुरी में रहता था एक, 

सुत उसके जो जब होता, मर जाता था; 
“दोष नृप का है”--आते होके कहता था, और 

राजद्वार में ही सृत शिशु रख आता था। 
बाणों से न अर्जुन बचा सका दशम पुत्र , 

भस्म होने हेतु वीर चिता सुलगाता था; 
बोले कृष्ण--“ह्विज-सुबनों से में मिला दूँ तुम्हें, 


भक्त भगवान में अभिन्न सगा नाता था। 
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गोपिका गीत 


~ono- 
मान किया गोपी ने हुए हें श्याम अंतर्द्धान , 
यौवन का नवनीत आके प्रभु चखिये ; 
कमला का हाथ जिस हाथ में लिये हो नाथ , 
वही कर आकर हमारे शीश रखिये | 
विरह-व्यथा से हाय ! छलनी हुआ है उर , 
प्रेम-सूची ले कर लगाओ श्याम! बखिये ; 
रजनी में कामिनी हैं गा रहीं रुदन गीत , 
चाँदनी में चाँदनी सी चन्द बन लखिये। 
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गोपियों को कृष्ण का पुनः दशन 
rs 
खेलत ही खेलत कन्हाई भए ATNA, 
रास रचिबे को सब रंग फीको RN ; 
बिलखन लागीं सवे ग्वारी मोह-माया-बस , 
हरो-भरो mer हाय ! देखत उजरिगो | 
ऐसो घोर पाप भोरे अज में कियो हे कोन ? 
बिधना मिलाओ श्याम, कोन टोना करिगो ; 


दीनता बिलोकि मुसकात आए दीनानाथ , 


कानन में बंसी को मधुर सुर भरिगो | 
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सोलह हज़ार राजकन्याओं का 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण को वरना 


DHAJ के 


कारागार से OH 
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सोलह सहस्र राज-कन्याओं का कृष्ण को वरना 


60 a= 
भौमासुर मारा, भार भूमि का उतारा , तेज-- 

नीति का पसारा, दिया पुत्र को अभय दान ; 
कारा में निहारा राज-कन्य का समूह त्रस्त , 

बाँके दृष्टिकोर से बजा दी मूक बंसी तान | 
सोलह सहस्र शत सुन्दरी कुमारियों ने, 

देखा पति भाव से, लिया अमोघ वरदान , 
देखें मन दिये बाम बनठन घनश्याम , 


Tad चितवन और मन्द शुसकान। 
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भगवान्‌ की ब्रज से विदा 
SKS 


बाजी कहें जनि जाहु लला , 


x Lo ~ 


हमहूँ चलिहेँ, सिसकी भरें बाजी ; 


95 


x 


वाजि न भाजि चलें रथ के, 

समुद हवे गई मग छेंकि के बाजी | 
बाजी मनावती हें वलरामहिं , 

सावरे को पडका गहे बाजी; 
बाजीगरी करी Fafa, आइहों , 


बेगि, सुने लगीं, ले चले बाजी | 
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भगवान्‌ कृष्ण का उद्धव को संदेश 


WOO 


मेरो सँदेसो ले जाहु सखा , 
~ AG = A 
धरयो गोपिन को मन मोपे हटाइयो ; 


NEN 


भारी वियोग को रोग wT, 
तिन्हें ज्ञान ही को उपचार वताइयो | 

बाँह गहे ब्रजराज कहें, ब्रज-- 
बूड़त है, तुम उधो वचाइयो ; 


हों परखे तुब जोहत बाट, 


सँदेसो लै गोकुल को इत आइयो | 
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उद्धव का गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनाना 


OG 


ऊधो सँदेसो कहयो प्रथ को, 
सुनि प्रेम मों मग्न भई सबै स्वारी ; 
qga लागीं कि “साँची कहीँ , 
कबहुँ सुधि आवति ह्वै हे हमारी |” 
श्याम विना विरहाकुल हे ब्रज , 
मोहे कहा लखि नागरी नारी; 
कूवरी ने कछू टोना करथो , 
दिन रोइ वितावतीं राधिका प्यारी ॥ 


ऊधौ | FAT तो RAR के कान्ह हूँ , 
Seq सों जल ढारत हवै हें; 
छीनि लियौ मन मानिक सो, 
छल भूलि के दाम तो आँकत है हैं । 
प्रेम बिथा पे कबों तो इकंत मों , 
आपुहि आपु विचारत ह्वै हें; 
व्याकुल है ब्रज मेरे लिये ) 
इतनो हू न श्याम का जानत हव हैं ॥ 
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देखी स्वप्न में थी ग्रनिरुद्ध की अपूवे झोक , 


जान थी न पहचान, अपना बना चुकी ; 


चतुर चितेरी चित्रलेखा ने बनाए चित्र , 


देख प्रिय-चित्र प्यारी हृदय लुटा चुकी | 
निशि में सहेली चित-चोर को चुराने गई , 
उपा चित्र को ही वरमाल पहना चुकी ; 
अमल कमल से मिलाने लगी अंग अंग , 


पद्म कुम्हलाया, मन-कमल खिला चुकी। 
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द्विविद वानर का वध 
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द्विविद वानर का वध 


SSG 
लंका की लड़ाई में न लड़ के छक्का था वीर , 
मंत्री कपिराज का द्विविद भट भारी था; 
हलधर को भी छेड़ने की रखता था शक्ति , 
मित्र भौमासुर के निधन से दुखारी था। 
तरु को उखाड़ता, प्रहार करता था, बृ 
पर चढता था, Wad, न अनारी था; 
अन्त-गति पाता बलराम के करों से क्‍यों न, 
जन्म से ही वानरेन्द्र राम का पुजारी था । 
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कपिल के नेत्र खोलने पर सगर-पुत्रों का 
भस्म होना 


up 
अश्वमेध यज्ञ करने में थे सगर मग्न , 
इन्द्र ने कपट कर घोड़े को चुरालिया ; 
कपिल पताल में तपस्या करते थे घोर , 
अश्व सुरराज ने समीप बँथवा दिया | 
साठहो सहस्र सुत नृप के सुधीर बीर , 
खोद डाली धरणी रसातल हिला दिया ; 
चोर चोर कहते बढे थे मुनि ओर सव , 


टूटी जो समाधि, कोपदृष्टि से जलादिया । 
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भगवान्‌ नृसिंह का प्रकट होना 
ADE (822 
प्रहलाद देखता था राम को चराचर में , 
खड्ग में कि खंभ में, कहाँ न छनि छाई थी ? 
कनककशिपु ने कृपाण तान ली थी जब , 
तब सुत ने भी बाजी जान की लगाई थी । 
खंभे से प्रकट हो नृसिंह गरजे थे घोर , 
शत्रु ने प्रहार किया, सुष्टिका चलाई थी ; 
संध्या के समय देहरी में ला गिराया देत्य , 


हृदय विदारा, आन भक्त की निभाई थी । 
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रावण द्वारा सीता-हरण 


- ges 
कंचन का मृग देख लिया, सिय ने पिय को नयनों से बताया ; 
पीछे चले प्रभु ले धनु-सायक, जानते थे यह हे छल माया | 
नाथ के साथ है कोई नहीं, HE बेन से लक्ष्मण को भी हटाया ; 


जानकी को हर ले चला रावण, दुष्ट ने मौत को न्योत बुलाया | 
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गंगावतरण 
SO 


RN मिली 


एवमस्तु कहके मिली हे मनचाही वस्तु , 


स्नेह - स्निग्ध नेत्र हो निहारते गगन में; 


शिव ने त्रिशूल साध डमरू बजाया, चंद्र 


भाल चमकाया, जटा भार खुला छन में । 
नंदी हैं प्रसन्न यती योगी हुए चिन्तामुक्त , 
सुरसरि देख उमा विस्मित हैं मन में; 


गंगा लहराती किरणां में बल खाती चलीं , 


गर्विता सी खोई केश - कॉनन गहन में | 
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भगीरथ को गंगा का वर देना | 
ASO VA | 
तप तो किया था अंशुमान ने, दिलीप ने भी, 
गंगा का प्रवाह धराधाम में न आया था; 
सफल तपस्या थी दिलीप के कुमार की ही, 
सुरसरि को भी वर देना मन भाया था। 
सगरसुतों को तरना था सदु स्पर्श से ही, 
आशुतोष ने भी जटा-जूट छिटकाया था; 
भगीरथ रथ में दिखाते चले आगे पथ, 


उसी दिन भागीरथी नाम अपनाया था। 
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समुद्र-मंथन 


ASO BD 


मेल हुआ हे सुरासुरों में , 

जव सागर को मथने सब आए ; 
रस्सी लपेट दी वासुकि की , 

गिरि मन्दर की हैं मथानी बनाए । 


देवतों ने पकड़ा मुख ओर से , 
दानव पूँछ को छू सकुचाए ; 
आसन को बदला सुरों सें, | 
मुख ओर सभी दिति केसुत आए | 
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विश्वकल्याण के लिए शिवजी का हलाहलपान. 


DI 


सुधा हेतु सिन्धु मथा, निकला हलाहल था , 
जीवन का दोष सृष्टि को था मढ़ने लगा; | 
व्याकुलता छाई घोर निखिल चराचर में , | 
भूमि से गगन तक विष चढ़ने लगा । 
तुहिन शिखर में विकल देव-पु्ञ आया , 
मृत्युञ्जय शंकर की स्तुति पढ़ने लगा; 
कालकूट पी गए दया से आद्र नीलकंठ , 
मोद हुआ मन में, विनोद बढ़ने लगा। i | 


करुणानिधान भगवान भूतभावन हें, 
विष सी अपेय वस्तु पान किए जाते हैं ; 
हिमगिरि भी हे करुणा से अरुणाभ, ओर-- 
देखे व्याल काल को अकाल पिए जाते हैं । 
शक्ति शक्षिमान की रही हें पहचान शक्ति, 
नन्दी भगवान का ही नाम लिए जाते हैं; 
° आँखें खोल देखे विश्‍व, मंगल-विधान हेतु , 
शाप लेके केसे वरदान दिए जाते हें। 
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इन्द्र का महर्षि दधीचि से हड्डियों के लिए 


प्राथना करना 


SKIS 


त्याग की शीतल आग में नित्य , 

तपाकर स्वच्छ की कंचन-काया ; 
इन्द्र से याचक हार खड़े, 

तप Wa महर्षि ने ऐसा कमाया | 
ब्रह्म में लीन दधीचि इए, 

जब योग से जीव ने छोड़ दी माया ; 
qx को जीत सके मघवा, 


इन हड्डियों का जब बज्र बनाया | 
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दुष्यंत ओर शकुन्तला का प्रथम मिलन 


OHO 


श्रमित हुए थे मृगया से दुपयंत वीर , 


हृदय विराम हेतु लाया उपवन में; 
चाँदनी के फूलों ने विळा दी शुभ्र चाँदनी सी , 

चन्द्रमुखी चन्द्र सी दिखाई दी विजन में । 
इंसों की उड़ाती थी हँसी सी मंजु agi से , 

चकित शकुन्तला faa हुई मन में; 
मंत्र-छुग्ध आँखों ने ही पाणि में दिये थे पाणि , 

“सत्य! प्रेम-वन्थन में प्राण dà छन | 
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ययाति ओर देवयानी 
US 69 > 
| बिलख रही थी अ्ंथ-कूप बीच देवयानी , 


असुर-कुमारी ने गिराया नग्न करके ; 
धककर प्यासे हो ययाति आए कूपतट , | 1 
3 || 

उत्तरीय देकर निकाला हाथ धर Fl | 

| 


शुक्रजी की कन्या हुई मुग्ध देख नृप-तेज , 


प्राण-से मिले थे उसे एक बार मर के। | 


a 
आँखें हुई चार, प्यार आया एक दूसरे पे , 


दोनों के दंगों से प्रेम-अश्रु साथ ढरके | 
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| राम-वनगमन 
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2 ag E 
मृदु मुसका के um us उतार RA, 
भूषण वसन तजे, आज राज-परिधान ; 
| राम-से सुजान हाय ! वन को चले हैं सत्य! , 
कर्म है प्रधान या विचित्र विधि के विधान | | 
| | 
| सीता-सी सती हैं संग सेवक ， | 
~ ~ ` ~ | 
| | रुदन करो न, विदा वेला के सुनाओ गान; | 
| इन्हें बिन देखे केसे नृप के रहेंगे प्राण , | 
| अवध को शाप हुए केकई के वरदान | | 
: 
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सुदामा ओर कृष्ण 
aoe 

सेवा करें पटरानी wd, 

समुहे न सुदामा लखे सकुचान्यो ; 
ब्याह भयो कि हो क्यारे सखा , 

अब लों तुम जोग को भोग न जान्यो | 
वातन में हरि खोलि के तंदुल , 

मूठी भरी, fms हू मुसकान्यो | 
दूसरी में धस्थो रुक्मिणी हाथ , 


SS 


कहें “हमें दीबो कहा अनुमान्यो'' | 
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यदुकुल को ब्रह्मशाप 


ल 
सांव ने सुन्दरी का धरा वेष, 

भला नट क्या कोई स्वाँग AVM | 
गर्भिणी सी इस मंथर चाल से , 

पानी मराल का भी उतरेगा। 
पूछा महर्षि से बालकों ने, 

सुता या सुत गर्भे से जन्म GUT; 
शाप मिला कि हे लोह का मूसल , 

जो यदुबंश का नाश करेगा। 
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सती का प्राण त्याग 


=S0Q= 


जाने में न दोप वे बुलाए भी पिता के घर , 
मीठे बचनों से भोले प्रिय को मना लिया ; 
मंद मुसकान से प्रणाम करके जो चलां, 
नंदी और भृङ्गी संग हँसके बिदा किया | 
Me यज्ञशाला बीच, किंतु पिता बोले भी न , 
शंकर का भाग प्रजापति ने उठा दिया; 
कैसे अपमान निज स्वामी का सती हो aE , 
योग से लगाई आग, तन को जला दिया | 


बोलीं समदशी भगवान भूतभावन हैं , 
उनके गुणां को दोष तुमने बना लिया ; 
निंदा कर रुद्र की इए हो अपराधी आज , 
फल शीघ्र पाओगे, महान पाप हे किया । 
पातकी पिता से जनमी जो पाप-पुञ्ज देह , 
रोष से जगा के ज्योति उसको जला दिया ; 
अनल wb में तन कमलपदों में मन, 
शिव की शरण प्राण-धन पहुँचा दिया | 
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धुव का विमाता द्वारा अपमान 


य्य 
ललक उठा है ध्रुव जाने को पिता की गोद , 

लेने को पिता ने एक हाथ भी बढ़ाया हे; 
कुपित विमाता ने भिड़क के हटाया दूर , 

“मेरा सुत होता ! तप क्यों नहीं कमाया हे ?” 
नृपति उतानपाद ने भी भामिनी के भय , 

अंक में निशंक होके लाल न खिलाया हे; 


कठिन तपस्या करने की ठान ठानी मन , 


माता को प्रणाम कर वन को सिधाया हे | 
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धुव का कठोर तप 


SOE 


भक्ति पाई विष्णु की, सुरुचि-सी विमाता पाई , 
नारद ने साधना सिखाई है विजन में; 
तप करने को quu त्रज-सी अवनि पाई , 
कान्ति घनश्याम की मिली हे घने वन में । 
पत्र पत्र भक्ति से प्रणाम करने को झुका, 
सिंह हुए सौम्य, फणी लाए मणि फन में ; 


राज पाया विश्व में, त्रिलोक में सुयश पाया , 


मन में विवेक ओर आसन गगन Ñ | 


b: 
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धुव को हरि-दर्शन | | 
Tocar 
क्षत्रियकुमार हे प्रतापी, सहे केसे व्यंग्य , 
सुरुचि विमाता की लगी थी बात मन में ; 
सुद्र हुआ था उपदेश सुन नारद का, - 
तप से जगा दी ज्योति जाके मधुवन HI 
आना पड़ा विष्णु को सवेग ही गरुड़ छोड़ , 
पाके वर तेज खिला अद्भुत वदन में; 
फेली है सघन घनश्याम की सलोनी छवि , 


अचल हुआ है ध्रुव, ध्रुव हो गगन Ñ | 
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पृथु द्वारा गोरूप gf] का दोहन 
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TYE गोरूप eal का दोहन 


RT | 
बीज छिपाए वसुंधरा ने, | 
पृथुराज ने चाप में बाण चढ़ाया ; 
व्याकुल हो गऊ रूप में आकर , 
बोली--“ नरेन्द्र दुहो मन भाया ।'” 
वत्स बनाया स्वयंथुव को, 


दुहे औषध, अन्न, प्रजा को जिलाया ; 


दूध मिला ऋषियों को, सुधा-- 


सुरां को, असुरों ने सुरासव पाया | 
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वाराह भगवान्‌ ओर हिरण्याक्ष 


uoo Que 
आदि बराह रसातल से धरा, 
को थर दाँत की कोटि में लाए ; 
राह में रोक लिया हिरणाक्ष ने , 
चोर कहा, अपशब्द सुनाए । 
घोर हुआ गदा-युद्ध परस्पर , m 
पेंतरा काट के सामने आए ; = 


चक्र से काट दिया उसका सिर , | 
फूल सुरों ने तभी वरसाए | | ual 
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त्यागी रंतिदेव 


CIOS 


Rea के भूख से अचेत-सा हुआ हे शिशु , 
सो गया है किंतु हाय ! भीगी अभी पलकें ; 


गए सपताह सात, भोजन मिला न जल, 


रानी के रहा न पय, क्यों न नेन छलकें। 
विधि हरि शंकर परीक्षक कठोर बने, 
पानी भी न पीने दिया, ss गई हलकें ; 
द्विज हो श्वपच याकि श्वान ही अतिथि आवे , 
रंतिदेव दान करने को सदा ललकें। 


प्रकट हुए त्रिदेव देख के अचल d, 
निस्पृह सुजान रंतिदेव बने अनजान; 
जन्म भर उपर रहा था हाथ देता नित्य, 
दान-बीर केसे भला लेते आज वरदान। 
योग की मिली थी गति, रति राम नाम में थी , 
मति दान-शील Wer cpm की थी पहचान; 
आन को निभाने की ठनी थी ठान दोनों ओर , 
स्वप्नमयी माया को हटाने लगे भगवान | 
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द्वारका में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्वागत 


IS 


द्वारका में आए हस्तिना से द्वारका के नाथ , 

पश्चिम में या कि खिला सान्ध्य अंशुमाली है | 
qaaa शंख at ही प्रजा दोड़ी, देख 

श्वेत छत्र, जोड़ी शुभ्र चौर की निराली हे । 
सजल जलद पे दिनेश प्रतिबिम्ब डालें , 

दोनों ओर छबि युग चन्द्र ने सम्हाली हे । 
मङ्गल गयन्द पे निशान बजता हे ओर 

पालकी में पूजा हेतु रोचन की थाली हे । 


तोरणां में स्वस्तिक ध्वजाएँ फहरा रही हैं , 

स्वर्ण के कलश इन्द्र आके भर जाता हे। 
स्वागत में लाखों नेत्र पथ में बिछे हें “सत्य” , 

हृदय निछावर स्वयं ही हुआ जाता हे। 
देखते हैं सब, दशनों से छकते ही नहीं, 

चंद्र-मुख नयन-चकोर का-सा नाता है। 
किसी को प्रणाम तो किसी को मुसकान दान 


We 


करते सुजान हैं, जिसे जो भाव भाता हे | 
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भीष्मपितामह की spp 


SSIS 

धनुष धरैया शर-शय्या में पड़े हें भीष्म , 

कर ली तयारी ब्रह्मचारी ने विराम की; 
दक्षिण हैं धर्मसुत ud उत्तरायण हें, 

सामने विराजमान छवि घनश्याम की | 
ऊपर विमानों से सुमन बरसाते सुर , 

सुषमा बढ़ाते रक्कबिन्दु धरा धाम की ; 
बाहर प्रकाश शब्द ब्रह्म का किया हे सत्य , 

आँखों में हें श्याम, रसना में रट राम की | 
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व्यासजी को नारद का दर्शन 


LOB EA 


सार वेद-शासत्र का निकाल के पुराण रचे , 
किन्तु मेरे मन ने न शान्ति अभी पाई है । 
चिन्तन किया है, किन्तु चिन्ता से मिली न मुक्ति , 
सोचते हैं व्यास--“व्यर्थ ज्ञान की दुहाई है ।”” 
नारदजी वीणा के स्वरों में बरसाते सुधा : E 
आए, हँस बोले--''प्रभु-कीति नहीं गाई हे ।” E 
चार पद्य बीज-ख्प कवि को सुनाए, तब | ४८ 
उनहीं से भागवत व्यास ने बनाई है। | 
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| 
शुकदेवजी से Aa न करके व्यासजी से | 
_ ख्नियों का लजित होना | | 
LS DE | 

आईं सरोवर पञ्चिनी पाँच किलोलि के वस्र पखारन लागीं ; 

न्हात रहीं शुकदेवहिं देखि-- है aa में लीन! बिचारन लागीं । 
न्यास जी टेरत आए तिन्हैं, खुले अंगन पे पट डारन लागीं; 
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देखि मृगीन सी चोंकि परीं, रमि नैन तिरीछे निहारन लागीं । 


हों तो भयो अब बूढो वड़ो, सुता-सी सब मोसों करो कहा लाजन ; 


पूत युवा सो इते सों गयो अबे, AA तुम लाज को काज न । 
ey NS बोलि उठी पिकबैनी “सुनो सुनि ! श्रीशुकदेव हैं भक्ति के भाजन , 


T i जानत ना नर-नारि को अंतर, ज्ञात कहा है. तुम्हे मुनिराजन |” 
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भवाटवी का दृश्य 


RC GD 


मेरा है न तेरा, चणभंशुर झमेला खेल , 
घन केसे सौध अनते ही मिट जाते हैं; 

भूमते हैं. cm केसे सुख में मगन कोई , 
कामिनी के gii में बँथ जाते ES 

यक्ष qa लेकर प्रहार करते हें छिपे, : 
पथिक न काल-सर्प को ही देख पाते हें; 

भरत भवाटवी के दृश्य में रहूगण को , 
रूपक में माया का प्रपंच समभाते ह ^ 
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जड़ भरत की बलि से रक्षा 


HOT E> 


लेना राम नाम ओर देना प्राण का भी दान , 


कोन जानता, जो जड़ भरत सिखाते ना ? 
SS zi ~ A मनोती 
पुत्रकामना से क्ष॑र-बलि की मनोती मानी , 
रुकती न बलि यदि मुनि du आते ना | 


ब्रह्मतेज प्रखर न होता केसे आती देवी , 
दस्यु-राज अपने किए का फल पाते ना ; 
सारी सृष्टि क्षण में उलट देतीं भद्रकाली , 


भक्त बनमाली के भुजाली को मनाते ना | 
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भगवान्‌ कपिल 


ADD GQ 
सरस fig तीर्थ प्रकृति शोभा छिति छाई ; 


रहत कपिल भगवान्‌ पर्णकुटिया मन भाई | 


बिचरत नहिं FE जाइ, गहन मति रहति थिरानी ; 


नित उपदेसत ज्ञान मातु को सुत गुरूज्ञानी। 
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श्री करपन्नवों से पद-पंकज दावती हैं, श्रम खो रहे हैं ; 
ध्यान में मगन हो पंकज-योनि विमोह का कल्मष थो रहे हैं । 
शेषजी सेज बने अपने फनों पे मणिदीप सँजो रहे हैं +. 
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श्रणागत-वत्सल कृष्ण 
m" 

चरण - कमल में मधुप सा रमा हो मन, 
श्याम की उपासना कि स्वर्ग की नसेनी हे ; 

सदन, अजामिल, किरात, गणिका ओ व्याध , 

उवरे अनेक, पाप काटने की छेनी RO 
आसन जनों को मिला HUH हृदय मध्य , 
हमें पद-नख की प्रभा ही सुखदेनी हे । 

प्रभु हें त्रिभंगी, भक्र-टोली भी त्रिभंगी हुई , 


भक्ति, ज्ञान, योग की त्रिपथगा त्रिबेनी हे | 
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सनकादि मुनियों का जय-विजय को शाप 
ASIDE 
भक्ति भरे विधि के हैं कुमार , मिलें प्रभु से प्रण ये मन भाया ; 


EY 


रोक लिए सनकादिक द्वार में , जे विज ने अधिकार जनाया । 


शाप दिया मुनियों ने उन्हें , तुम पाओगे तामसी भाव की काया ; 


विष्णु ने आकर शान्त किया , मृदु बेन कहे, सबको समझाया | 
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भगवान्‌ संकषण देव 
ASD (६2:०० 
हलधर धारे धरा मूल में धरातल के , 


घैर्य-घाम ध्यान में तपस्वियो के आते हैं ; 


नाग-कन्यकाएँ पूजती हैं मुग्ध आठो याम , 


हुओं ~ D ~ Ww 
बाहुओं में कंकुम पराग लगवाते हैं। 


~ è nN UG हे 
मुख में हे राग लोचनों में झूमता है-- 


रों NM A ~a Y : 
सहस फनों मं फणी मणि चमकते हें ; 


a Xd `A 4 
झलक रही हे उर बीच बेजयंती माल , 


देखिए अनन्त, मन्द मन्द्‌ मुसकाते हें | 
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प्रातःकाल उठकर गोप-कन्याओं का 
स्नान करने जाना 


होन न पायो 天 अरुनोदय , | 
न्हान गई सब गोप-कुमारी ; 
चाँदनी में लगें चाँदनी सी , 


लखि daf आज भयो भ्रम भारी । | 


पाँति बनाइ चलीं जमुना-तट , 


EY 


ले घट कोऊ ले पूजन-थारी ; 


प्रान-पियारे मिलें पति कान्ह , 


aa मनोकामना एके बिचारी । 
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tl जगदगुरु भगवान्‌ कृष्ण 
ikd LS 69 6७५०० 
| ब्रजेश वंशी फिर से बजाओ , 
| | उदारता की सरिता बहाओ ; 
| पुनीत गीता अपनी सुनाओ , 
| | समूल शंका मन से मिटाओ । 
| कहो, कहाँ. में तुमको feu, 
| सभी दिशा विघ्नघटा घिरी हे; 
| स्वदेश - नौका duum में हे, | 
प्रभो! खिवेया बन आज आओ | 
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पुरंजन-पुरंजनी 
; y } Ode 
| श्यामा पुरंजनी माया बनी, 


विषे-बुद्धि हे जो कि भ्रमा रही है ; 
प्राण ही पंच फणी बना रक्षक , 
वासना बीज जमा रही हे। | 


वीर पुरंजन जीव हे लक्ष्य , 


EE के वाण घुमा रही हे; 
रूप सुगंध सना रस शब्द में, | 
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सत्राजित्‌ का मणि सहित आना 


soe 
पाई थी स्यमंतक, किया था सर्य-तप घोर , 
सत्राजित यादव अपूर्व तेजधारी था; 
कंठ में पहन उग्रसेन की सभा में आया , 
रवि-सा प्रकाशित हुआ रवि-पुजारी था। E 
कृष्ण ने कहा कि मित्र वस्तु हे नृपति योग्य ; m 
देता केसे, मणि से उसे भी मोह भारी था ; E 
आठ भार देती थी सुवर्ण वह नित्यप्रति , — 1 
यादव गृहस्थ था, न राजा, न भिखारी था | 
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भगवान्‌ का परमधामगमन 
AS C9 > > 
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वाम कर में हे रक्करंजित प्रखर बाण, 


A 


शोणित के विन्दु जण से हैं बढ़ने लगे; 


मन पछता के अति बिलख रहा हे व्याध , 


>> ~ = | 
zy gana से बिनोद मढ़ने लगे । | 


झलक रही हैं झुकी आँखों की कनीनिकाएँ , : 
शत-दल ओर पंच-प्राण चढ़ने लगे; | 

शान्त वन, शान्त मन, शान्त यादवों के धन , i 
तन-परमाणु शांति - पाठ पढ़ने लगे । 
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राजसूय यज्ञ में भगवान्‌ कृष्ण की अग्रपूजा 


sah "eon 


| राजस्य यज्ञ रचा नृपति युधिष्ठिर ने , 


हृदय में men ताप सहने लगे; 
पूजा करो कृष्ण भगवान की सभी से पूर्व , 
सहदेव आदि धर्मनिष्ठ कहने लगे । 
भीम करें व्यजन, चढावे पार्थ भूषणादि , 
मुग्ध हुए प्रश, भक्त सुख लहने लगे; 
धर्मसुत पूजने लगे हो भाव में विभोर , 
धोने शको चरण प्रेमअश्रु बहने लगे | ह 
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दुर्वासा का सुदर्शन चक्र से छुटकारा 
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| d | कृत्या को प्रकट किया ऋषि ने कुपित होके , | 
| | | सच्चे विष्णु-भक्त से कभी न पड़ा पाला था; i 
| mg के सुदर्शन को देख दुखासा भगे , ; 
| छूट गईं पाहकाएँ, खोया मृगछाला था। ; 
|| विधि हरि शंकर भी अस्न से बचा न सके, à 
1| अंबरीप के ही चरणों में शीश डाला था; 


पीडित महर्षि को बचाया, थे दयालु नूप, 


स्तुति करके ही तेज चक्र का सम्हाला था। 
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